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| अवतरणिका-इहखलु सकललोकहिताऽवता- 
| रो भगवान्‌ महाविष्णुभुंवा विनयतयाऽर्थितो भूभा- 
७ रपरिजिहीपैया यदुकुले किलाऽवतीणेस्सनकादि 
I सनिजनेरनुदिनमनुगीयमानसच्वरिञो भगवान्‌ 
नन्द्वेश्मनि विजहार तमेव विहारमष्टभिः कोके 
सत्यमित्यादिमिर्वणयच्‌ भगवत्पूज्यपाद्सनिनिर- 
रतसमस्तविशेषसच्चिदानन्दाऽद्र्यपरमात्मानम- 
मिष्टौति 
' भाषा-जिसके शुभ चरित्र सनकादि ऋषिसमृहद्वारा प्रतिदिन गायेजात 
' हैं, जिसके कोई बराबर तथा विशेष नहीं, जो सत्‌ चित्‌ आनन्दकन्द जग- 
' दीशहे, वही श्रीकृष्णचन्द यहाँ नीवधारियोंक निश्रयात्मक कल्याण निमि.. 
त्त, एवं पृथ्वीकी सविनय प्रार्थना श्रवण कर उसके भार उतारनेको याद. 
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| आई AG ४४४४ ६९% 
` ॥ श्रीगणेशगिरिगुरुभ्यो नम Ne \ ६ 
अथ गोविन्दाष्टकम्‌ =. / 
संस्कृतभाषाटीका सहितं प्रारभ्यते। O 
SED Cr 


: | 
(२) _ गोविन्दाष्टकम्‌ । | 
वकुलमें THE हो नन्दजीके मन्दिरमे लीळाबिहार कंरतेभये, उसी छीछा- | 
विहारको श्रीपून्यपाद शाङ्कराचार्य्यजी महाराज (सत्यंज्ञानमनन्तं) इत्यादि ¦ 
आगामी आठ SHY कहतेहये श्रीकृष्णपरमात्माकी स्तुति करतेहें ॥ 


सत्य ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं प्रः 
माकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमना- 
यासं परमायासस॥ मायाकाल्पतना- 
नाकारसनाकार भुवनाकारदमामाना 
थमनाथ प्रणमत गोविन्दसरमानन्दस्‌१ 
` सं०-सत्यमिति॥ परमश्चासावानन्दश्चेति पर- 
मानन्द्स्तं निरतिशयानन्दं गोभिर्गाभिस्तत्त्वम | 
स्यादिवाक्यैर्विद्यते उपलभ्यते इति गोविन्दस्तं प्र- | 
णमत प्रकर्षेण भक्तिश्रद्वाऽतिशयेन नमत वाइन 
कायैर्चेयत | अचेनायां कि फलमित्याकांक्षायां | 
परमेश्वरप्रसादेनसत्यज्ञानादिलक्षणया परमार्थप्रा- | 
पिरेव सुख्यफलमित्यभिप्रेत्य ARAR सत्यमि- | 
त्यादिना। सृत्यमबाध्यं ज्ञानान्तरेण विषयासत्तव- x 


a. ul — 


` — m ~ = 
a MN 
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गोविन्दाष्टकम्‌ | - (3) 


प्रतीतिबोधः तद्योग्यत्वं शुक्तिकादावारोपिताऽपर- 
जतादेः विवेकज्ञानेन तथा बाध्यत्वमस्याकल्पित- 
' त्वात्‌ रूपान्तरप्रात्यभावाञ्च ।. नन्वस्य सत्यत्व प्र- 
` माणमस्ति नवा अस्ति चेत्‌ ताद्विषयत्वेन चटादिव- ` 
। द्विषयत्वमाप थेत नास्ति चेत्कथं सत्यत्वसिद्धिरि- 
त्याशंक्य परमात्मनः स्वर्यप्रकाशत्वातज्ञानत्वाच्चा 
` ऽनन्तम्‌ अन्तः सीमा इयत्ता न विद्यते यस्य सोऽन- 
7 न्तस्तं देशतः कालतःवस्तुतःन परिच्छिद्यते “यञ्च 
|. किचिज्ञगत्यस्मिन हश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तबेहि 
श्वतत्सवे व्याप्य नारायणः स्थितः” इति परमात्म 
` नः सवेगतत्वाऽवगमात्‌ न च कालतः परिच्छिद्यते 
नजायते म्रियतेवा कदाचित इत्यात्मनोजन्मवि 
नाशप्रतिषेधः नापि वस्तुतः परिच्छिद्यते अस्य निः 
खिलोपादानत्वेन स्वव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावात | 
. आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा’ इति 
न्यायात्‌ तस्मादनादि अविद्याकरिपतस्य निखिल- 


a aS eee et ie ee eer Cr शया Se te -n 
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(४) गाविन्दाष्टकम्‌ । | छ 
| 

द्वैतस्य रजुसपादिवत्हश्यत्वेनाऽविष्ठानमात्रारब्ध-, 
त्वात्‌ अतएव “नित्यमविनाशिनं नित्यं Gas" 
इति aa: “अविनाशि तु तद्विद्धि” इति स्मृतिश्च 
सवेदा विद्यमानमित्यर्थैः । ननु नित्यमाकाशादे- 
स्ताव दात्मनः सकाशादुत्पत्तिश्रवणादनित्यत्वादेवं 


` ४नित्यस्यात्मनो$नित्यत्वे . स्यादित्याशंक्यंः तस्य 
` चाकाशविलक्षणले जन्माधयभावात्नित्यत्वं सुस्थित 


मित्याशयेनाइ अनाकाशमिति “अन्यतमो$ 
वाद्यनाकाशम्‌” इतिश्चुतेः। आकाशाद्चतिरिक्तस्तः 
_ .त्संगरहितत्वाचेत्यथः ।जन्माद्यभावविलक्षणत्वादेव 

परमाकाशम्‌ आसमन्तात्‌ काशते इत्याकाशः परः 
मश्ासावाकाशश्चेति परमाकाशर्तं परमाकाशमिः | 


ç 


. त्यथःयेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः “तमेव भान्तमनु- 


`. भाते सवम? इतिश्रुतेः “ज्योतिषामपितज्योतिः” 


इति स्मृतेश्च अतएव तदभिष्टत्वपदतया5मिशेति | 
NEAN गावः श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि Dé x 
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गोविन्दाष्टक्म्‌। (५) 


` त्यस्मिन्निति गोष्ठश्चिदयिष्ितोऽहंकारः स एवास्य 


प्राङ्गगमभिव्यक्तिस्थानं नृत्यरंगो वात्र रिङ्गणं 
खेळनं काय्यकारणसघातप्रेरकत्वम्‌ अतएव लो 
लम्‌ य आत्मानि तिघ्ञ्नात्मानमन्तरोयम्‌' इति 
श्तेः इश्वरःसवंभ्तानाम्‌ इति भगवद्वचनाञ्च काय्ये 
कारणसंघातप्रेरकत्वेन लोलमित्यर्थः | तहिं प्रेरक 
त्वेनाऽऽयासदुक्तमित्याशंक्याह अनायासमिति- 

अयस्कान्तवत्‌ संनिधिमात्रेण परेरकत्वेनाऽनाया ` 
समायासरहितमित्यर्थः । तथा बुद्धिधमोध्यासेन 
प्रमायासं परमोऽत्यन्तायासः कतृत्वभोक्तत्वलक्ष ` ` 
णो यस्य परमायासस्तम'श्र्र चक्षुःस्पशेनं च'इति ° 
WEI संसारदुःखादिविषयमित्यर्थैः | ननु 


| एकस्मिन्नेव कर्थं Z3 घटेत इत्याकांक्षायामस्य 


मायामयत्वान्नायं दोष इत्याशयेनाह मायाकहिप- 
तामिति अघाटितघटनापटीयसी माया तया PRT- 


तो नानाकारं शरीरभोगायतनं यस्य स तथोक्तस्तम्‌ 


शरीरादेमोयानिबन्धत्तात्तन्निबन्धनःस आयासोऽ 
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(६) गोविन्दाष्टकस । 


पि तथाविध ges: ननु नानाकारश्चत्कर्थं निरूप | 
नि्ुणेऽप्यखंंडिते माये चिति विकर्पनाऽतिशून्ये : 
स्वपतिजगदीशजीवभेदघटनघटापटीयसी माया | 
इत्यादिवचनसंगतिरित्यत आह अनाकारं शरीर | 
. भोगराहित्यश्रवणात्नित्यसुक्तामित्यरथः। नन्वनाकार | 
' - ARA ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताः प्राणिनो मम eg: x 

| 


1 
| 
| 
| 
I 
| 
| 


स्मृतौ इति वेदान्तवाक्यं संगच्छत इत्यत आह 
_ सुवनाकार सुवन मायामयमात्रह्मसतंबपय्यंतमा- ; 
. कारो यस्य स geleed तथोक्तं हरिमीडे सवेत्रास्ते x 
— सवेशरीरीति भगवत्पादवचनादपीत्यथेःनजु परा5 
` “स्य शक्तिर्विविधैव श्रयते' इति ago । क्ष्मामा- x 
नाथ हमा भूमिमा लक्ष्मीः तयोनोथं स्वयमनाथं 
स्वतंत्रमेव प्रपंचयति प्रमिति आनन्दै बल्न “अयः 
TAT इति अतेःपरमानन्दसुपमानरहितमान- 
“qeq गोविन्द प्रणमत इत्यथः ॥१॥ | 
g भाषाटीका-जो ( परमानन्द ) सर्वोपरि आनन्दयुक्तहै (गोविन्द ) | 
ना तत्वमसि आदि वेदवाक्योसे नानाजाताहे ( मणमत ) उसको | 
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गोविन्दाप्टकम्‌ | (७) 


भक्तियुक्त श्रद्धापूर्वक मन वाणी कर्मले नमस्कार पूजन करो । . यदि 

कहो कि, उसके पूजनादिसे हमको FA छाभ है तो उत्तर यह है कि 
परमेश्वरकी कपास सत्य ज्ञान आदि पदाथोंके यथावत्‌ ज्ञान होनेसे 
मोक्षमात्ति ही फलहे इस अभिमायसे Zort सत्यज्ञानादि विशेषण 
"EP, वह (सत्यं) भूत, भबिष्य, वर्तमान तीनों aah सच्चा है 
इठा कभी नहीं- नेसे सीपमें दूरसे चांदी माठूम होतीहे परन्त समीप 
आनेसे चाँदी नहीं रहती इसमकार ईश्वरमें वाद्यभ्रम सन्देह नहींहे वह 
निकाउम एकसाही R | अथवा यह कहो कि, ईश्वरके सत्य होनेमै 
क्या प्रमाण आर यदि प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचनादिहैं तो 


. घट पर आदिकी भांति वह भी विषय हुआ फिर सच्चा कैसा | इसपर 
| समाधान करतेहें कि, वह ( ज्ञानं ) स्वयंमकाश अर्थात्‌ अखंड ज्ञान- 


IR इसीसे वह ( अनन्त ) अनन्तहै निसकी सीमा नहीं अथात्‌ 
जसत देशकी HARRA और काळ समयकी घड़ीआदिसे वस्तकी 


TS आदिसे इसमकार देश, काळ, वस्तुसद्दश ईश्वरका अन्त नहीं है 


ऐसाही शाल्रकारोंनेभी कहां कि, जो कुछ संसारमें देखा सुना 


भीतर, बाहर, दै वह सब नारायणही व्याप RR और बह ( ।नित्यं ) 
नित्यहै जैसे घड़ा, मकानभादिकी मिट्टी उपादान कारणे अर्थात्‌ ` 
जबतक बड़ा नहीं बनाथा तबतक पाहले मिट्टीथी, ओर जब घडा 
वनगया तबभी उसमें मिट्टीहै और जब घड़ा फूटगया तबभी मिट्टी बनी 
रहो इसी भांति इस संसारके उत्पत्ति, स्थिति, seg अर्थात आदि 


मध्य अन्त तीनों समय उपादानकारणरूपसे रहताहुआ स्वयं नित्यहै 
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(८) गोविन्दाष्टकम्‌ । | 


` इसपर यदि शंका करो कि, आकाशांदिकांकोभी नैयायिकोनि नित्यं x 
` काहे परन्तु उस ईश्वरसे आकाश उत्पन्न हुआ इस थुतिममाणसे | 
आकाश अनित्यभी पायाजाताहै इसी रीतिपर ईश्वरमी हो इसपर समा- | 
धान करते कि, वह ( अनाकाशं ) आकाशादि विषयोंसे भिन्न | 
` जन्ममरणादिळेशंसे अयुक्त नित्यहीहै और वह ( परमाकाशं ) आतिशय | 
प्रकाशवान है ऐसाही -श्रुतिमेभी कहाहै कि, जिसके तेनमें सूर्य Wick | 
तहै निसके मकाशमे सवे मकाशितहें और इसीकी पुष्टि स्मृतिनेभी कीहे 
कि, वह सर्वमकाशकोंकाभी प्रकाशक है ओर वह ( गोष्ठमाडृणरिद्षणळो- 
ले ) श्रोत्रआदि इन्दियोंका स्थानभूत जो अहंकार तडूपी आंगनमें मेरणा 
द्वारा खेलताहुआ चंचलितहै । इसीको श्रुतिमी कहतीहै कि, जो Tera | 
इन्द्रियोंमें रहताहुआ इन्दियोंसे नहीं नानानाता वह ईश्वरहै और श्रीकृष्ण- 
मद भगवाननेभी अजुनसे गीतामें कहाहे कि, समस्त जीवोके हृदयमें 
निवास कर सबको चक्रके समान goe । अथवा त्रनकी गोशाळा. 
gd आँगनोंमें गौ वत्सोके पीछे दौड़नेमें चंचलहे । यहां यदि dei 
करो कि, सर्वभेरक होनेसे ईश्वरमें कुछ श्रममी होताहोगा, तहां समाधान! 
करतेहै कि, वह ( अनायासं) परिश्रमरहितदै SÑ चुम्बक पत्यरके 
समीप आनेसे छोहेकी. सुई हिलनेळगतीहे दो क्या चुम्बकको कुछ श्रम! 
होताहै कुछ नहीं इसीमकार मेरक होनेपरभी ईश्वर श्रमरहितहे और 
वह ( परमायासं ) मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारके द्वारा gt, भोज 
सुखी, दुःखी होनेसे अत्यन्त श्रमयुक्तहे । इसपर यदि शंका करो i 
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गोविन्दाष्टकम्‌ । (९) 
एक Sen? श्रमरहित तथा श्रमयुक्त दोनें केसे घटसक्तेहें | इसपर 


समाधान wee कि, ( मायाकासितनानाकारे ) जो बात नहींहे उसको 


सिद्ध करनेवाली मायाके योगसे मानेगयेहें बहुत आकार जिसके । 
अर्थात्‌ शरीरादिकोमें माया सम्बन्धसे उसका बन्धने सो . मायाही 
जब असत्यंहे तो फिर उसको श्रमयुक्त कहना कप्पनामात्रेहै इस 
कारण वह शुद्ध, बुद्ध मुक्त हे और वह ( अनाकारं ) शरीरके भोग- 
आदि सुख दुःखों से रहित होनेके कारण आकाररहितहै अथात्‌ at 
कारवानोंके सहश शरीरजनित केशॉसे Tete । इसपर यदि यह 
शंका करो कि, जो ईश्वर निराकारही है तो फिर त्रह्लाको लेकर स्थावर 
जंगम जो कुछ देखने सुननेमें आताहे वह सब ईश्वरहीहै यह वेदान्त 
बायकी सार्थकता कैसे होगी ! इसपर कहतेहें कि; ( भुवनाकारं ) 
ब्रह्मलोकसे छेकर पातालपय्येन्त समस्त आकार उसीकाहे इसीको 
(हरिमीडे) स्तोत्रमेभी प्रतिपादन कियाहै कि, ईश्वर सबभे रहताहे और 
सर्वशरीर उसीके हैं और वह ( क्ष्मामानाथं ) पृथ्वी तथा लक्ष्मीका 
स्वामीहै और स्वयं ( अनाथं ) gë ऐसे परमानन्द्स्वरूप गोवि- 
न्द्को पूर्णभक्तिसे नमस्कार करो ॥ ९ II 

अवतरणिका-ननु 'मातृमान्‌ पितृमान आचा- 
य्येवान्‌ पुरुषो वेद TAA TAT nm. 
लकमेव ज्ञानं प्रतिपादित परन्तु THUS ` 
दशेयति मृत्सेत्यादिना । 
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| | 

(१०) . गोविन्दाष्टकम्‌। | i 
| | 

भाषा-यदि यह शंका हो कि, माता, पिता, आचार्यं आदिक | 
३पदेशदारा मनुष्याँको ज्ञान होताहे इसीमकार ईश्वरकाभी क्या कोई | 
शिक्षकह इसका समाधान करतेहुए ईश्वरको किसीकीभी शिक्षा नहीं है 


इस वातको (मृत्सामत्सी ) इस आगेके छोकसे निवेदन करतेहैं ॥ 
ZE Cbd | 
'व्याद्तवक्रालोकितलोकालो- ` 
कचतुदशलोकाछिस॥ लोकत्रयपुरमू- | 
क Eet | 
गोविन्दं परमानन्दसचर | 
foe -मृत्सामत्सीति ॥ gen Ë e 
"ER मन्द्रे क्षीरादिभोगाब्बे (मृत्सा) मृत्तिकां 
| | = भक्षयसि यशोदाकतेताडन यशोदा 
ता 'मब्‌समये शेशवःशिशुत्वसम्बन्धी संश- 
भीतिय्येस्य स तथोक्तस्तं बालवद्वीतमित्यथेः | 
उदशणापराधपरिहारत्वेन माते विश्वरूपं दशित- 
| तारेत पक्रालोकितेति व्यादितं प्रसा- । 
पडके तस्मित्रालोकिता after लोकालोक- 












॥ र्ल | 
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गोविन्दाष्टकम्‌ । (११) 


चतुदशलाकाछिः West स तथोक्तः लोकान्त्‌ 

इति लोकाः भूलोकादयः सप्त न लोक्या अस्मा- 

भिरित्यलोकास्तेऽतलवितलाद्यः सप्त एवं चतुदश 
छोकास्तेषाम्‌ आलिश्चोति विग्रहः किच लोकत्रयपु- 
रमूलस्तम्भं लोकानां भुवनानां त्रयं लोकत्रयं तदेव 
पुरं तस्य सूळस्तम्भं स्थितिहेतुमित्यर्थेः | 'यदा- 
दित्य गतं तेजः? इत्यादि भगवद्वचनात्‌ लोकाऽऽ- 
लोकं लोकः आत्रह्मस्तम्बपय्येन्तम्‌ आलोक्यते 
प्रकाश्यते येन स लोकालोकस्तं स्वयमनालोक्‌ 

आलोकान्तररहितः अन्यथा अंनवस्था प्रसञ्यते 
“भीषास्मात्‌ वातः पवते इतिश्रुतेः । लोकानां 
वाय्वादीनाम्‌ ३श॑ प्रेरकम्‌ । “वातादयो महावीयांः 
स्वतंत्रवीय्यंशालिनः।तेऽपि भीताः प्रवत्तन्ते ब्रह्मः | 
णोऽपि भयं मतम्‌ इति देवेश्वरवचनात्‌। किञ्च ` 


"et ब्रह्मादीनामापि प्रेरक di सर्वेश्वरं 
। प्रणमत नमस्कुरुत इत्यथः॥ R N 


? ५ 


` 
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(१२) गोविन्दाष्टकम्‌ । 


भाषा-हेकृष्ण ! (इह) इस दूष दही मक्खनआदि समस्त 
भोज्ययुक्त घरमें (मृत्सां) ee मिट्टीको ( किं ) क्‍यों (अत्सि ) खातेहो 
' (इति ) इसमकार ( यशोदाताडनरौशवसंत्रासं ) यशोदा मैयाकी कीहुई 
Sek ai समान भययुक्त है | यहांपर यदि शंका करो कि, 
वर भययुक्त कस-इसपर दूसरा विशेषण Hele कि, ( व्यादित- 
वक्राछोकितछोकाढोकचतुइेशकोकालिम्‌ ) जिस समय यशोदाको मुख । 
BIER दिखायाहै तढभादि नीचेके सात ढोक और भूआदि सात | 
छाक उपरके इत्यादि चौदह छोकोंकी अनेक गणना अपने मुखमें दिखा- 
| ek? । और ( छीकनयपुरमूळस्तम्भम्‌ ) पृथ्वी, आकाश, पाताळ ` 
आदि इन तीनों ठोकोरुमी पुरके मूहस्तम्म अर्थात्‌ आधारस्थानंहे । , 
और ( ठोका$5ळोकम्‌ ) आत्रह्मस्तम्बपय्येन्त समस्त जगत्‌ जिसकरके | 
प्रकाशित फियागयाहे | और. स्वयं ( अनालोकम्‌ ) दूसरे भकाशसे | 
भकारित SE और ( छोकेशं ) वायुछोकआदि समस्त छोकोके x 
d ) तथा ( परमेरम्‌ ) मेह्याआदिकेभी नियन्ता । ऐसे ( परमा- | 
न्दम्‌) परमानन्दस्वरूप ( Hh ) गोविन्द्को ( प्रणमत ) मन 
| 

| 


UTE क्षितिभारप्त भवरो- 


TH "ge नवनीताहारमनाहारं 
सुवनाहारस ॥ वैमल्यस्फुटचेतोवत्ति- 


x 
| 
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MATERA | (१३) 


` विशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशा- 
न्‌ प्रणमत गोविन्दं परमानन्दस्‌॥ ३॥ 
desen ॥ त्रिविष्टपे वसान्त ये 


| 
| 

जैविष्ठपाः देवास्तेषां रिपवः शत्रवो. दानवास्तेषु 
। ये वीराः शुरास्तान्‌ रावणादीन्‌ हन्ति हिनस्तीति 
वा तं त्रैविष्ठपारिपुवीरप्नम्‌। क्षितिभारं हरतीति क्षि- 


brand नन्वेतावता कथं निश्शेषाथोनिवृत्तिलो- 
कस्येत्येतदाह भवरोगन्नं संसाखैद्यमित्यथेः । 


. 


| 


i 


| 
` तत्र हेतुमाह केवल्यमिति गुरूपसातिपुरःसरमहा- 
| वाक्यश्रवणमनननिदिध्यासनेन ज्ञाते ज्ञाने 
| तत्कार्य्यनिवृत्तौ निरतिशयानन्दावापतकेवल्यप्रद 
| मित्यर्थः । भूतात्मा परमात्मा च इत्यादिवचनाच । 
x असावप्यध्यारोपवशादेव । नवनीताहारं नवेन 
` नूतनेन शरीरेण नीतं प्रापितं विष्पजातमाहारो 
' यस्य॒ स नवनीताहारस्तम्‌ अविदयावस्थाया विष्ट. 
पभोक्तारमित्यर्थः “तयोरेकः पिप्पछं र्वाद्रत्ति . 
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(१४) ` गोविन्दाष्टकम्‌ । | 


इति श्रुतेः । मुवनाहार भुवनं नाम रूपात्मकं जगत्‌ 
अस्याहारं चिन्मात्रावशेषं स तथोक्तः। तर्हि कीह- 
ग्विधः केन प्रकारेण कुत ` उपलब्धुं शक्यते | 
इत्याकांक्षायां निष्कल्मषबुद्धी श्त्याचाय्येप्रसादे | 
नेत्याह। वेमल्यर्फुटचेतोवृत्तिविशेषामासम्‌ विम- 
ल्येन रागादिराहित्येन सुफुटा व्यक्ता बोधे या | 
चेतोवृत्तिस्तस्यां विशेषेणापरोक्षतया आभासो : 
यस्य तम्‌। तहिं बुद्विग्राह्मलेन जडत्वप्रसंग इत्यतः 
. आह । अनाभासमिति-“यस्यामतं तस्य मतम्‌ | 

Uae निश्चयाद्रिषपतया न at: | 
भासो भानं विद्यते यस्य सोऽनाभासः। “न तत्र 
चश्चुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न Ber" 
इत्यादि्वतेशरक्षुरादीनामगोचरत्यांत्‌ स्वतः स्फुर- 
तीत्यर्थः ॥ अतएव शैवं स्वाथे तद्वितविधानात 
शेव कल्याणरूपमित्यथेः | तम हेतु: केवलं शान्तं 
“ साक्षी चेता केवलो निणश्च” इति aa: केव- 
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गोविन्दाष्टकम्‌ । (१५) 


छचिन्मात्रावशेषतया शान्तसंसारभूमिमित्यथः 

| यत्र त्वस्य सरवमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत' केनक 
a et gQ: सुक्तावस्थायां दशनक्रियाशून्यत्वात्‌ 
| केवलचिद्रूपमिति भावः । एवं पूव्वॅविशेषणविशिष्ट 
x परमानंदस्वरूप गोविन्द प्रणमतत्यथ; ॥ ३ ॥ ag 
ge टी०-(त्रिविष्टपरिपुवीरन्नं) स्वगनिवासी देवताओंके TS 
| जो वीर हिरण्यकशिपु रावणआदि उनके नाश करनेवाले (क्षितिभारत्रं) 
' पृथ्वीके भार उतारनेवाले तथा ( Ta ) संसारके जो जन्म, मरण ` 
, आदि sredi रोग उनके नाश करनेवाले (कैवल्य ) मोक्षरूप एवं ( भव- 
, नीताहारं ) नवीन नवीन gR सांसारिक समस्त आहार निसको 
| अथवा यशोदाआदि त्रजगोपियोसे नवनीत meng भोजन करनेवाले 
। (अनाहारम्‌) आहारादि भोक्तव्य श्रोतव्यादि विषयॉसे रहित तथा (भुव- 
| नाहारं) समस्त संसारमात्रह आहार जिसका अथोत्‌ mee? समस्त 
x रोकाछोक जिस्म लीन होनाते हैं एवं (वैमल्यभषतिचेतावृत्तिविशेषाभासं ) 
| निर्मल aam मतिपादक श्रुतिविचारजन्य चित्तवृत्तिदारा आभास ज्ञान- 
` होताहैनिसका अन्यथा (अनाभासं) अविद्याम्रतित मिन SSC 
। निसका भान, प्रकाश नहीं होता ऐसे ( शैवं ) कल्याणस्वरूप Le: ` 
| शान्तं ) निरन्तरशान्तिरूप ( गोविन्दं) ses ( परमानन्दं ) 

| अखण्डानन्द ईश्वरको ( मणमत ) मन वाणी कमेसे प्रणाम करो ॥ ३ | 
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(१६) गोविन्दाष्टकम्‌ । | x 
गोपाल प्रभुलीलाविग्नरहगोपाल कुल- x 
गोपालं गोपीखैलनगोवद्धनधतलीला- | 
लालितगोपालम॥गोमिनिगदितिगोवि- | 
न्द्स्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगो- | 
RE प्रणमत गोविन्दंप्रमानन्द्म४॥ 
सं -ननु कैवल्यचिद्रूपत्वे कथं भक्तानुग्राहकत्व- : 

हिति a ला ६ राक eg 
च्छाविहारळोकलीलानिदशेनाय गोपालमित्याह। ` 

` गोपालमिति गोपवेषेण गाः पशून्पालयतीति गो- | 
Re कत्तुमकतु- | 
मन मर्थेत्वात्प्रभुस्तस्मांदेव लीलया स्वे- : 
च्छाराक्त्या Re Rael देहस्तेन गां वेद. 
THO यज्ञादिकं पालयतीति स तथोक्तस्तम्‌ः। ` 
कुळगोपालमिति-को भूमौ लीयत इति कुलं ` 

` शरीरं त गाथचन्बरियाणि च पालयतीति कुलगो- | 
MERA SAT मृत इति भ्रान्तिपरिहाराय : 
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गोविन्दाष्टकम्‌। : (१७) 
प्राणन सह शरीरादिरक्षक इत्यर्थः । गोपीखेळने- 


'ति-गोपीभिः सह विहरणं तदर्थ वनं up वृष्टिस- 
।ब्रिवारणाय गोवद्धेनगिरिधातिरकारि सेव ढीला 
तस्या अयल्नसाध्यत्वात्तया लीलया लालिताः 
'पालिताः गोपाला येन स तथोक्तस्तम्‌ | “अस्या- 

। जानतो विद्धि नना जो सुमतिं भजा- 

- महे” इत्यादिभिः गोभिवैदैनिगदितं गोविन्देति 

- स्फुटं प्रसिद्धं नाम यस्यं स तथोक्तस्तम्‌। बहुना- 

। मानमिति वहून्यसंख्यातानि नामानि यस्य॒ तम्‌. ` 

-|'सवोण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणो हरेः इति 

" पुराणवचनादसंख्यातनामानमित्य्ेः । तहि नाम- 

- रूपसम्बन्धादसंगत्वहानिरित्यत्राहगोधीगोचरदू- 

र रामिति-“यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा 

। सह” इति श्तेः । गोऽगोचरात्‌ वा ध्यगोचरा्च 

दरे निगुणे निष्कले परमानन्दरूपे ब्रह्मणि प्रवृत्ति- 

निमित्तानाम्‌ जातिगुणक्रियादीनाम्‌ अर्सभवा- 
| द्वाङ्गेनसा$गम्यमित्यथः ॥ ४ ॥ 
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| 


| 


(१८) गोविन्दाष्टकम्‌ । 


भा० टी० -यदि यह शंका करो कि, ईश्वर केवल 4 
होनेसे भक्तोंपर कैसे कृपा करसकताहै-उत्तर यह है कि, उसकी! 
अचिन्त्य शक्ति होनेसे निज इच्छापूर्वक छोकलीछाविहारद्वारा भक्तों | 
रक्षा करताहै | इसीपर आगामी छोकहै। ( गोपाछं ) गौओंके raqa | 
( मभुळीळाविग्रहगोपाळं ) सर्वसामथ्यैवान्‌ होनेसे ger नो धारणः 
किया शरीर उससे वेद, तथा वेदविहित यज्ञादि कमेके पाळनेवाळे || 
( कुळगोपाछं ) शरीर, प्राण, इन्द्रियभादिके रक्षक । ( गोपीखेलनगो 
वद्धेनधृतलीळाळाडितगोपाळं ) गोपियोंके साथ खेल करनेको गोवद्ध 
नधार कर गोपालांपर SIS अथोत्‌ प्यार करनेवाले | ( गोमिनिंगदि- 
तगोविन्द्स्फुटनामानं ) वेदवाणियोंसे पुकारागयाहै स्पष्ट गोविन्द नाम 
जिनका .। (बहुनामानं) अनेकः नामवाले | ( गोधागोचरदरं ) वाणी 
बुद्धि इन्द्रिय आदिसे दूर ऐसे। (गोविन्द्‌ ) इन्द्रियोंके भेरक ( परमा- 

aR ) असण्डानन्द्‌ ईश्वरको ( प्रणमत ) नमस्कार करो ॥ ४ ॥ 
अवतरणिका-ननु वाड्मनसो5गम्यत्वेत॑ त्यो! 

| पनिषदं पुरुष पृच्छामि' इत्युपनिषद्रेद्यत्वं त घटत 
इत्याशंक्य आत्मन्यविद्याध्यारोपिततततदवम्मौनिः 
रसनसुखेन कथंचित्‌ . प्रतिपादकाऽभिम्रायेणः 
, 


| 








तथोक्तमित्याशयेनाह ॥ 
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MAERA । (१९) 
भाषा-यहाँ यह शंका करतेहें कि, जब पूर्वक्लोकमें मन वाणी कमसे 
: दर परमात्माको प्रतिपादन कियाहे तो फिर उस उपनिषत्मतिपाद्य पुरुष 


le nn र 
कफी TOME । इत्यादि उपनिषद्वाक्य किसमकार घट सकतेहेँ | इसका 


ले समाधान यह हैकि, आत्मामें अविद्याका अध्यारोप कर मत्येक धर्मका 
'णपसपूर्वैक कथनहे इसी अभिप्रायसे यह क्लोक गोपीमंडळआादिकहतेहे | 
1 गोपीमण्डलगोष्ठीमेद भेदावस्थमभे- ` 
३ दामंशश्वह्नोखरनिर्धतोद्वतधूलीधूसर-_ 
+| सौभाग्यम्‌ श्रद्धाभक्तिग्रहीतानन्दम- 
म चिन्त्यं चिन्तितसुद्भावं चिन्तामणिम- 
4 णिमानँ प्रणमत गोविन्दं परमानन्द्म्‌ ५ 
x सं०-गोपीति ॥ गोपीनां मंडळं समूहस्तेन 
सह गोष्ठीभेदः करीडाविशेषो यस्य स तथोक्तं रा 
तसक्रीडाथेमित्यरथैः। अतएव भेदावस्थं भेदेनाऽवति- 
ऽत इति भेदावस्थस्तं ऋ प्रतिरूपो TAR 
गअनेकोपाधिवशादनेकरूपमित्यर्थः स्वतस्त्वभेदा- 
भम्‌अमेदेनाऽऽभानं यस्य स तथोक्तस्तम्‌। शश्वदः 
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SE =: x | 
(२०) . गोविन्दाष्टकम्‌ 
नवरतं गवां खुरेण निद्धता नितरां कंपिता उद्धत; 
च या चूली रजःपटलिका तया धूसरमीषत्पांझु 
तदेव सौभाग्यं रूपलावण्यं यस्य स तथोक्तस्तम्‌। 
श्रद्वेति 'अज्ञश्वाश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति 
भत्तयामामामेजानाति 'इत्युपनिषत्स्मृतिवचना? 
' अद्वामत्तिभ्यां केश्रिद्वहीतानन्दं सुक्तानां निर्वाणं 
। सुखमित्यर्थः। तहिं तह॒ह्मत्वेन जडत्वप्रात्तिरित्याः 
` शक्याह। अचिन्त्यं मनसोप्यविषयमित्यथे 
“अव्यक्तोयमाचिन्त्योयमाविका य्योंयमुच्यते d 
भगवद्गचनात्‌। अयं त्वविषयश्व नास्त्येव शशावि 
पाणवदित्यत्राह । चिन्तितसद्गावमिति। “यतो ३ 
इमानि भूताने जायन्ते येन जातानि जीवाने 
य॒त्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञांसस्व॒तद्ल्लेरि 
को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आनन्दो न a 
एष झेवानन्द्याति” इत्यादिश्त्या चिन्तितो नि 
शितः सङ्भावः सत्ता यस्य स तथोक्तस्तम्‌।चिन्ति 
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x MAREFA (२१) 


तसद्भावादिव चिन्तामाण चिन्तामणिय्यचिन्तितं 
इंहृदाति तद्वद्यमपि चिन्तामणिः 'आयुरारोग्यम- 
पचि भोयांश्वेवार्‍ुषंगिकान्‌ । ददाति aun ध्यायतां 
RT सवेकामप्रदो इरेः इतिवचनाद्वांडितप्रद- 
pees | “अणोरणीयान्‌” इति 3q: । अणिः 
तनं सूक्ष्मम्‌ अप्रतक्येमित्यथेः ॥ ५ ॥ ; 
| भा० टी०-( गोपीमंडलगोष्ठीमेदं ) गोपियोंके. समूहके साथ हे 
Tiew जिसका । अतएव ( मेदावस्थं ) गोप गोपी गौ 
* त्सादि अनेक भेदोमें जो Eë । और gen La 
द ) अभेदान्वयसे सर्वत्र एकरस मकाशमानरे | तथा (TAREE 
Wenger SE ) निरन्तर गौओंके खुरॉसे उठी एवं 
' होहु धूळीकारिके सुशोभित अंग जितका और ( श्रद्धाभक्तिगदोतानन्द) 
e भक्तिद्वारा ग्रहण होताहै आनन्दमय स्वरूप जिसका अन्यथा 
ने! अचिन्त्यं ) मनसे भी ग्रहण नहीं होसकते तथा ( चिन्तितसद्वाव ) 
EN dent जानीगईहै जनकता निसमें और ( चिन्तार्माण ) 
चेतामाशेके समान भक्तोंके AA काय्यँको साधनेवाले तथा 
न अणिमानं ) अणुरूपमें व्याप्तहोंनेवाले ( गोविन्द ) इन्द्रियमेरक 
[परमानन्द ) अखंडानन्द जगदीश्वरको ( मणमत ) मन वाणी कमेसे 
णाम करो ॥ ५ ॥ की शा 
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ss अथावतरणिका | “जक्षन्‌. क्रोडन्‌ रमम 
खीमिय्योनेवा” इति श्रुतेरस्य जीवन्सुक्तवलीत 
aa- 


I 

भा०-परमात्मा खाताहे खेळताहे रमताहे खियाँसे यानोंसे इत्या: 
श्रतिममाणसे इनकी जीवन्मुक्तके समान छीछा दिखातेह आए 
श्लोककारके ॥ [ 


स्नानव्याकुलयोषिद्रखासुपादायागसु' 
पारूटं व्यादित्संतीरथ  दिगसा 
व्नस्ुपाकषेन्तं ताः॥ Raza 
` .कविमोहं बुद्ध बुद्धेरन्तस्थ॑ सत्ता 
मात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमा 
नन्दस्‌॥६॥ ` | 
सं०-खानमिति ॥ स्नानार्थ चक 
व्याकुलाः सभान्ताः याः योषितस्तासां 
उपादाय स्वीकृत्य अगं कदम्बवक्षमविरूटमच्छ 
` मित्यागमवचनात्‌। कीहग्विधमित्यत आह दिः 


( २२) गोविन्दाष्टकभ्‌ । | 
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गोविन्दाष्टकस्‌। (२३) 


: दिगंवराः अतएव व्यादित्सन्तीः विशेषेण आ- 
तुसिच्छन्तीस्ताः योषित उप समीपे आकर्षन्तं 
निकटमानस्नन्त तहि स्रीलंपटत्वादयमसंपूण 
zem आह rat: नितरां केपिता द्रयशोकवि- 
"हा येन. स तथोक्तः gees get विः 
FATA न तु mesch । मनसस्तु 
गए बुद्धि इत्यादिना ged तत्तत्ता 
। या स्थितम्‌ । सत्तामात्रशरीरं “सदेव सौम्य 
A सत्तामात्रविग्रहे प्रणमतेत्यन्वयः!! ६॥ 
tia ० टी०-( स्रानव्याकुलयोषिदल्ं ) खान करनेकेलिये आकुछित 
[ती गोपख्रियां उनके ( që ) वसन अर्थोत्‌ कपडाको (उपादाय ) 
| कर (अगं) कदमके TAR ( ITE) बैठेहुए हैं तथा ( दिखला: 
थ व्यादित्सन्तीः ) वसनराहित होनेसे TA ग्रहण करनेकी R : 
नकी ऐसी गोपियोंको ( sl ) समीप TOME और वास्त- 
i नि्दुतदयशोकविमोइ ) निरन्तर तिरस्कृत FAR शोक मोह 
ने तथा ( बुद्धं) पूर्ण ज्ञानवानहैं अतएव ( बुद्ेरन्तस्प ) gai 
डगी सूक्ष्मरूपसे स्थित एवं ( सत्तामात्रशरीरं ) तीनों कालमें एकरस 
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(२४) गोविन्दाष्टकम्‌ । 
रहनेवाले .( गोविन्दं परमानन्दं ) गोविन्द .परमानंद्‌ परमात्मा | 
( प्रणमत ) नमस्कार करो ॥ ६ ॥ 
अवतरणिका-परित्राणायेति भमवदरचना 
लोकरक्षायै ` यदुकुलेऽवतीरणेमतिप्रसन्नपरममञ्च 
लरूपपरमात्मानं प्रस्तौति-. ` य 


भा०-साधु महात्माओंकी रक्षार्थ मतियुगमें sate 
, होताहे इस भगवद्वीतावाक्यसे ससारकी रक्षाकेछिये 
अवतार SATS अतिप्रसन्न परममंगळरूप परमात्माकी ( कान्तं) 
आगामी श्वोकसे स्तुति करतेहें ॥ 


कान्त Zë 2 P 
_लघनाभासं कालिन्दीगतकालियाशिम 
सि ged मुहन॑त्यंतस ॥ का | 
कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदो x 
षन कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्द 
परमानन्द्रस्‌॥ ७॥ | 










x "liegen! (२५) 
१ सं०-कान्तमिति॥ “आद्रेक्षिचायमवलीकृत- 
पुष्पवाणमारक्तनेत्रमपरेधतशंखचक्रम | विन्यस्त- 
नषेणुमधुरस्वननादयन्तं संमोहयन्तमिव पाशस्रणी 
मज्नहन्तम्‌॥ इति रहस्यागमवचनात्‌(कान्तं)कमनी 
यमत्यन्तसुन्द्रम्‌ | तदेवाह “ale: सुपुरुष 
कृष्णविग्रहः वंशीनादविनोदेन करोति 
e Zeg जगत्‌' किंच “योयं चकार गगनाणेवरत्रामि- 
i) a सुरा$सुरणुरुः पुरुषः पुराणः । यद्वा समग्न- 
सूदनस्य देवत्वमेव तदिति प्रतिपादय- 
| FT इति त्रिपुरसुन्द्रा$वतारामेत्यथः “मायांतु 
प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेश्वरम्‌ इति aq 
LL कारणकारणं ) जगत्कारणप्रकृतेरापे कारणम- 
` घिष्ठानभूत तत्राह “ब्रह्म वा इदमग्रआसीत्‌ सदेव - 
x सोम्येदमग्र आसीत्‌ आत्मा वाऽरे इद्मेवाश्ग् 
द आसीत्तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशःसंभूत 
- इत्यादिश्रतिभ्यश्च आदि जगइपांदानं स्वर्यं च 








A 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(२६)  शोविन्दाष्टकस। 


( अनादि ) आदिकारणं न विद्यते यस्य स / 
करतं स्वतः सिद्धमित्यर्थः ( कालघनामासम्‌ 
कृष्णमेघवत्‌ श्यामसुन्दरम्‌ ( कालिन्दीगतकारि 
यशिरसि) कालिन्दी यमुना तहतकालियन 
शिरसि मुहुमुहुन्नेत्यन्त 'कालो5स्मि लोक 
Tal लोकान्‌ समाहतुमिहप्रवृत्तः इति 

नात्‌ । ( कालं ) कालात्मकं संहारकत्तारम्‌ | 
तु ( कालकलातीतं) कालो भूत भविष्यवत्तमाक 








लक्षण: । कालस्यांश॑ निमेषकाष्ठादेप्रभृतगति 


FO अतीत्य वत्तेत इति कालकलातीतस्तग्प 
Si अत्यतिष्ठदशांगुलम्‌ अतो ज्यायांश्च waq: अन 
न TERI अन्यत्राऽधमांदन्यत्राऽस्मात कृतावि 
कतात्‌ अन्यन TART यत्तत्पश्याते तदटन्यस्‌ 
देव विदिताद्थोऽ विदितात्‌ इति” श्रतेः कार्य्य सं 
(कहत Dammen 

ऽशेषं.) “त तन्ती $ 
SHON) “तस्य वाळू तन्ती नामात 
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गोविन्दाष्टकम्‌। (२७) 


: तस्येदं वाचा तन्त्या नामाभिदामभिस्सवे- 
Td” इति श्रृतेः। कलिताः वद्वा अशेषा जीवा 
येन स qq | अभक्तानां भयहेतुमित्यर्थेः | भक्ता 
नान्तु बंधनिवत्तेकमित्यत आइ (Fen) 
"कलेदोषाः विहिता$कारणप्रातिषिद्धकरणलक्षणा- 
१स्तान्‌ दोषान्‌ स्मरणमात्रेण हाति नाशयतीति तम्‌ 
अत्राहः'कलावत्राऽपि दोषाब्थ विषयासक्तमानसः। 
i तु सकलं पापं गोविन्दस्मरणाच्छुचिः ॥अ- 
पापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌। भूयस्त- 
Dräi भवति पंक्तिपावनपावनः ॥ हास्येनापि 
नमस्कारः प्रयुक्तः शाङ्गपाणये।संसारस्थूलवंधेभ्यो 
विम्क्तो भवति क्षणात? कलिमलापहमित्यथ 
aaa ( कालत्रयगतिहेतुं ) काळत्रयस्य 
संध्याघयस्य हेतुं प्रणमतेत्यन्वयः॥ ७॥ 

_ भा० टी०- ( कान्तं ) परमसुन्द्र ( कारणकारणं ) जगत्कारण 
Dep अघिष्टानभूत तथा ( काढिन्दीगतकाछियाशिरसि gem 
मुहुनेत्यन्तं ) यमुनानीमें निवास करनेवाले काठीनागके WUT बारंबार. 
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(२८) गोविन्दाष्टकम्‌ | 


नाचनेवाळे एवं ( काळं ) जगतसंहारकत्ती और आप ( J q 
भूत, भविष्य, वत्तेमान SATIN काळ एवं ale, निमेष, x 
कलाओंको उल्लेघन कर रहनेवाले अर्थात्‌ कार्य्येकारणसंघातसे रह 
तथा संसारकी अवस्थामें ( कठिताशेषं ) समस्त जीवोंको निज न 
वाणीरुपी रस्सीमें बांधनेवाले और ( कलिदोषन्नं) कलियुगजनित सं 
पापोंको नाशकरनेवाळे तथा सूय्येरूपसे ( कालत्रयगतिहेतुं ) sj 
geg सायं त्रिसंध्याओके कारणभूत ( गोविन्द परमानन्दं ) 20 र 
परमात्माको ( प्रणमत ) भलेप्रकार प्रणाम करो ॥.७ ॥ x 


 अवतरणिका-नरनाख्ेऽपि अशेषगीवोणव! 
_घतया बृन्दावनस्थ गोविन्दं स्तौति ॥ 








` _ भाषा-(नरनात्य) मनुष्य छीलछामेंभी समस्त देवताओंके दर्प दल बु 
वाळे वृन्दावननिवासी गोविन्द भगवानको आगामी ( वृन्दावन० Š 

` शयोक करके स्तुति =< ॥ आ : 
i | |! 





बन्दावनयुवि बन्दारकगणबृन्दाराधिः|. 
DIS कुन्दाभाष्मलमन्दस्मेरमु-|: 
TAR सुहदाऽऽनन्द्स्‌ ॥ बन्द्याऽ| 
शेषमहासुनिमानसवन्यानन्दपदद्व- | 
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गोविन्दाष्टकम्‌ | (२९) 


| Z वन्याऽशेषणुणाऽम्धि प्रणमत 
x गोविन्दं परमानन्दस ॥८॥ ` ` 
'इति श्रीशङ्खरस्वामिमणीतगोविन्दाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


सं०-बृन्दावनेति वृन्दावनभुवि वृन्दा 
"रण्यप्रदेशे रासक्रीडायां प्रवृत्तायां वृन्‍्दार- 
_|कानां गणाः देवगणाः तेषां बन्दै समूहस्तेना- 
ATTA पूजिता वन्द्या छाघनीया ईहा कीडा यस्य 
तथोक्तस्तम्‌ (कुन्दाभामलः.) कुन्दाभा कुन्दवछी- 
°| कुसुमस्येवाभा कान्तियंस्य स कुन्दाभः कुन्दाभ- 
।आमलमन्दस्मेस्थेति कुन्दाभाऽमलमन्दस्मेरः स 
| एव सुधा पीयूषं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधा तया 
| आविभूत आनन्दोऽतिशयविशेषो यस्य स तथो- ` | 
"Lean ( सुहृदानन्दं ) geg) सचित्तानामा- 
| नन्दं मुक्तानां निवांणसुखमित्यथः (TAT. 
Ke महामुनयश्रेति वन्ययाःशेषमहा 
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(३०) गोव्न्दाष्टकम्‌ । 


` सुनयो नारदाद्यास्तेषां मानसेन हृदयेन वन्ध 
ध्येयमानन्दपूवेकं Së यस्य स FR 
( वन्द्याशेषणुणाः-) वन्द्ा्चतेऽशेषणुणाः शान्त्या |. 
दयस्तेषामब्धिमाधानस्थानं समस्तगुणाकरामे 
त्यर्थः ( प्रणमत) इति मध्यमपुरुषबहुवचनं 
लोकशिक्षाथेम्‌॥ ८ ॥ 4 
भा० टी०-( वृन्दाबनभुविवृन्दारकगणबृन्दाराधितवन्येहम) वृन्दा- 
वनकी भूमिमें रासक्रीडाके समय देवगणोंके समूहे पूजन एवं सराहना 
ARR क्रीडा निसकी तथा ( फुन्दाभाऽमठमन्द्रमेरसुधानन्दं ) कुन्दे 
पुष्पसदृश विकाशमान जो मन्द्‌ मुसकानरूपी अमृत ता कारिके उदय| 
हुआहे आनन्द जिसका और ( सुद्ददानन्द ) गुद्धहृदयवाछे TATA 


पक ध्यान Er चरणयुगठ निसके तथा (निम | x 
वन्दनीय समस्त गुणोंके आधारभूत ( गोविन्दं an ops. 
परमात्माको ( मणमत ) मन, वाणी, कमेसे नमस्कार करो ॥ ८ | | 

त गोविन्दाष्टकं संगदितं| 
TER सकामश्चेत्‌ काम्यमानं wesqÑl 









| गोविन्दाष्टकम्‌। (३१) 
|निष्कामो माएपेतीति स्तोत्रपाठकानां फलं कीत्ते 
x यति गोविन्दोति. ॥ 

इति श्रीआनन्दगिरिक्तगोविन्दाष्कदीका सपू्णा ॥ 





| भा०- जो इस कहेहुए गोविन्दाष्टकको कामनासहित पाठ करे 
| उसके अभीष्ट सिद्ध होवेंगे और निष्काम पाठ करे तो वह So 
| रीन होयगा यही आगामी छोकसे eat seg ॥ 
फलश्र॒तिक्लोकाः । . 
गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पित- 
| सञ्चेता गोविन्दा$इप्रिसरोजध्यान 
| सुधाजलधौतसमस्ता$वः॥ गोविन्दाः 
| ऽच्युतमाधव विष्णो गोकुलनायक 
| ` कृष्णेति नित्यं गायत्‌ यास्यति भक्तो 
| गोविन्दं परमानन्दस्‌॥ ९। 


{ : 
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(३२) गोविन्दाष्टकंस्‌ । 


भा० टीं०-गोबिन्देति (यः) at गोविन्दाऽपितसंचेताः ) | 
गोविन्द्भगवानमें चित्त लगाकर तथा (.गोविन्दाऽङमिसरोजध्यान- | 
सुधाजल्यौतसमस्ता$घः ) गोविन्दनीके चरणाऽरविन्द्का ध्यानरूपी | ` 
अमृतजळसे धोये हैं समस्त पाप जिसने ऐसा ( भक्त ) सेवक ( गो- || 
विन्दाऽच्युत माधव विष्णो गोकुछनायक कृष्णाते ) गोविन्द्‌, अच्युत | 
माधव, विष्णो, गोकुछेनायक, कृष्ण ( इति ) ऐसे ( गायन्‌) गाता- | 
हुआ ( एतत्‌ ) इस ( गोविन्दाष्टकं ) गोविन्द्‌ अष्टको ( नित्यं ) || 
सदा ( अधीते ) पाठ करेगा वह ( गोविन्दं परमानन्दम्‌ ) परमाः d 
त्माको ( यास्यति ) प्राप्त होवेगा ॥ ९ ॥ ie 





इति श्रीयुत-पण्डित-कन्हेयाछालरचितभाषाटीका समाप्ता । 
॥ गुभेभवतु ॥ | 





Siege” es, मेस-बंबई. 
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SE AAF छा पाका नेकी परमोषयो 
5. स्वच्छ सुस और wal ens | ५ | 
` 28 विषय आज २५।३० बरसे अधिक हुआ भार- | — र 
TRA मसिद्धहे कि, इस छापाखानेकी e EX पुस्तके 88 ` 
RUTH और सुन्दर अंतीत तया भमाणित हुईं हैं सो इस SI 
aed म geg विषय फी पुस्तकें SS देक, Í x 
वेदान्त,पुरा TANT, Rag, मीमांसा) उन्द,ज्योतिंष, E 
WEA थढकार, TE नाटक, कोष, वैद्यक सम्मदाय | 
| तथा स्तानादिसंस्कृत और हिन्दी भाषाके मत्येक अवसर 
` ८. पर विकीकेः अर्थ तैयार रहतेहे | शुद्धता स्वच्छता eat ह | | 
` S) कागजकी उत्तमंता और निंद की बघाः देख गरम ६; | 
2 विख्यात 9 1 तनी उत्तमताहेनिपर भी दाम eee हो 6 । 
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